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आमुख 


भरगरवतीलाल व्यास नये कवि नहीहै, वे पिले वीस वर्पोसे कविताकौ 
सर्माितह। उन्होने यहकौथिशकीटहै कि कविता को किमी "रोमाचकारी दृश्य 
की तरह मनोहारी न बनाये, जिस्षके नजदीक बहुत योडे समय खडा रहना ही 
सम्मव होतादहैभ्रौरमजौ वादमे सिफध्रवेश कौ रमीन श्रातिशवागी की रह्‌ भाद 
रह जती रहै। 


श्रत समय की रोमाचक या रद्ध कविता से भगवत्तीलाल श्रपरिचित नदी 
ह। मैने उनसे यह ्रण्न भी किया है--प्रपने समय पा व्यवस्था पर श्रा्मणा करते 
समय श्राप स्यादा उद्धिन याकि नाराज नही होते} भाषा भरमूमन श्रनाक्रामक यनी 


रहती है । भाज की कविता के मिजाज से श्राप वेखघर तो नही है? दरसल श्राप 
फयिताकोक्हसेषकडतेटै? 


उनोने क्टा-श्रमूमन कविता लिखनेके ततिषु कौईतंयारी नही करता, 
वोरखासर उत्स भीनहीटै लेकिन श्रपमान, श्रनादर कै धछयोटे बनाने बाले प्रसषण 
प्रतिक्रिया उत्पन्न क्रते है| कभी कभी इन षटनाभ्राके वाद कविता्ये भी लिखी 
गयीदहै) म सम्भानश्रौरप्रेम के लिये तरस्ता नदवेाबर। 


लेर्बिन हमारी भाज कौ व्यवस्वा रभ पृ्ताहूं1 


वतेतोर्म कह रहा । हमारे जैसे लोगो के लिये सम्मान भ्रौरप्रेम इी- 
लिएुतो दनभ क्योकि वह्‌ व्यवस्था की उन विसगत्तिया का हिस्सादहैजो वदे 
छोटेकादुखदेने वाला भेद कायम करनेमे सफल हो गयी है। हमारा मान-सम्मान 
वस्तुभ्रासे जुहा है एव निकम्मी, जपभोक्तावादी, भनालीय सस्टृति से, जहां कविता 
भी व्यथ होती नजर भ्राती दै इत्यादि, इत्यादि । 


दस लम्बी वातचीत्त के वाद भगवतीलाल व्यास की कवितारये वारा पनी 
होती है क्योकि वे वयक्तिक होती हई भी समय की दुरभिसधियो कौ प्रगट कर्ती 
है । भगवत्तीलातल षौ कविता मे सीये कृद भी नही होता, कविता मे शीषे-सोधे कु 
भी होना फविता क्र प्रस्बीवारदहै। कवितामे हम इससिए्‌ शित्प की जरूरत 
भ्रनुभव वरते हैँ भयाकि वह सीधी नही भाती, छाया, प्रतीक से, निम्बे, भ्रयः 


(न 


1४ 


भिमा का विस्तार करती भ्राती है) समय की चाके हो या सौम्यता, पयितनं 
की गुनगुनाहट हो मा वीस, भ्रादमी का अ्षेतापनहो यासामूदहिकता क्रा दवल्वा 
ह्‌ भविता भे द्रषरी तरद प्राता है ) कविता ग्रातरिव जरूरत टीकर भ्रत्ती है मरौर 
नि्वेयक्तिकि नही हत्ती ) बादम वह्‌ य प्रयमनिर्वेयक्तिि हो जानीहि हसक 
्तियिहो जाती दैः कवि वो मुक्त करती हृ म्रौर सस्छरति का, सौ-दय का हिस्तां 
होती हृ । प्रच्य क्विताक्षो ददी श्रयो म वयक्तित प्रौर नि्वेयर्तिक होना हता 
है. जोकियहीक्रनाष्विके लिय सवस मुर्विल होता रै। जबर भगवनीताल 
को वातक्रतादैतो यहनी क्तानि देद्य मिल याम थो मिद करविषा 
तरह कर वु है बल्कि एक स्थूल भ्रयमवे यह्‌ प्रयत्न षरे लगते ह षिवे फविता 
को सास्कृतिक सराकारसे भ्रलगनबदरे श्रीरा वैतमीकर सकते ह जव 
वक्ति श्नुकुतियो को समय भोर व्यवस्था वी उन वेरहमिया से गोड दं जो हमारे 
सवके हस्ते मभ्रागयीर्है। मँ श्सतरहकी एक्‌ कविना का यह उन्तेवक्ला 
चाहता हं ना श्रिसी शरपमाय कै बाद विखी गयो है! दस कविता का भरन्त म तीर 
पर द्रष्टन्यहै जो ्राहते जिदगरी के तनावा भौर भ्रास्था रे दथन रे वीच महच्वषूण 
हो गया है । कविता प्रारम्भ वहत मामूती भौर व्यक्तिगत ढग से हुमा है-- 

एक हाराहुप्रा श्रादमीहं 

जौहर वार जोत का भ्रभिनम करतां 

श्रीर फिर-फिर हारा हुमा 

करारदेदिमा जाताह 

वीच मे कवि बहुत सी बते लिखता दै मसामायसी सपाट भौर संदान्तिक 

मसतन~-- 

मगर हारे हए भ्रादमी कान कोई 

वेश होतादहै नश्रवेण ~ 

म श्नपनीही श्रचोके सामनं 

बेहयाईग्रोढे दको नगापाताहूं 

लैकिन भरत होते दते सहसः भ्रातम हत्या जसा विचार भौर हजार बारहार 

जाने प्रर भी जीवनं की श्रास्था भ्रीर मजबूती जीवन को पकड तेती है-- 

भरतम मुके रेल की चिलविताती 

पटरियां भौर 

गुलमोहर के वाल फु एक साथ 

वाद ब्रत दहै 


भ 


गृलमोहर की चटखं लात्त रगो की स्मृति प्रात्महेत्या कै विचार को पराजित 
फर देती है शायद इसलिए वि दस पराजय का स्वीकार हत्यारो की व्यवस्था के 
सामने चुरनेटेङ्देनाहै। 


भगवतीलाल की ढेर सो फविताये समय भौर व्यवस्था के प्रन्तविरोधो गौ 
चतातौ है} इन रचनाप्नो की शंल्िक-सस्वना एक कहानी की तरह होती दै 1 
कविता शुर होते ही एेसा लगता है कि कोई मूत्त परसग उपस्थित है, जिसके श्रन्दर 
ही प्रदर कविता की सदेदनशीलता का फैनाव होना है! कविता कौ इस कटानी- 
युमा बुनावट वा नफ नुकसान भव्वतीलाल सहते है 1 नफा यह कि इस तरह वेवि 
परौर पाठक के वीच एव रिश्ता बना रहता है, कविता सहसा उच्यलृल नदी होती, 
मर्यादामे मेस बधी रहती है। लेकिन नुकसान यह है कि बह वाहरसे वधी 
रहती है, भ्रदरसे पैलमे की ताक्त नजर नही भ्राती} उमेषभी नजर नही 
भ्राता । हिस्सो हिस्सो मे दिखाई पडती है-गुम्बज, गवाक्ष, सिडकिया, महरावे इस 
तरह । कविता की एक्‌ प्रवति कमी ही नजर श्राती है 1 


भेरी दष्टिसेक्विताके बाहरी फंलाव का दोप व्यापक हो ग्या है वयोकि 
“्रन्तविरोधो का तकं" समभाने के लिए हमे कविता से वाहर जाना पडता है, बहत 
सी स्थितियां जाचनी होती है, उनके दवाव कपो कविता का दवाव नाना पडता है 1 
हृत सी सामाजिक उथल पुयल, उसका श्रीविध्य श्रनौचित्य श्रभाव कौ णोकरात्त 
भ्थितियां हमरे लिए नही होती क्योकि टमारी भ्राम पास की दुनिया सुविधाश्रौर 
सम्पन्नता कौ होती है । इस दुनिया को छोड कर कमाल भ्रौर दु ख-कातर दुनिया के 
पास हम कु क्ल्णा श्रौर बहुत सौ बुद्धि के जरिए ष्टवे हँ श्रौर एस क्रमभेदुख 
भ्रौर वेरहमौ फी लय कविता कौ लयके साय प्राप नदी बजतौ1 लेकिन कंषाभी 
हा-वडा हो, छोटा हो, रचनाकार का ससार उतके ्रास-पास काही हरीर उसके 
सुखदुखकी लय दही उप्तकी ।चतत लय है इसलिए बडी कविता जन वे साथ जुढती 
है, इस तरह वह काल की दहलीज लाँघकर इतिदास-चक को गति बनती दै । 


भगवतीलाल -यास की रचनाभ्रोम श्राक्रामक शब्द नही श्रष्ते। उटनि 
बातचीतमे कटाथाकि यह कीरूस्टृटेजीनहीहै म्रौरन क्षी कान्य श्लौीका 
हिस्साहैवेभ्राक्रामक दोना चाहते ह। उहोने कहा पट्‌ दरसल उनके स्वभावका 
हस्म है । इसके चलतते वे श्रपनी स्वनाभो मे स्वित्तियो का जायजा तेते हैँ । कविता 
मे एक तारिक परिदश्य की रना करते ह । इस परिदृश्य के श्रार पार देष्वने की 
स्थिति म जबवे होते ह तो उनकी कविता भविष्य-वाणी जंसी लगतीहै 


दसदेदपानेकी क्रियामेमे वे एक कौरवो जम देतेर्हँजो उनके 
प्रध्यापकोय मिजानसेमेल खाताहै। इसे 'सममःने का कोशतः कह सवतेरह। 
पविता म कविता कौ सममाते हूए स्पष्ट करते हृए, सादुरयता कौ स्थितियां यनात 


॥ {1 


हए भगवतीलात कविता को एस प्रारम्भ करेगे जं बाठकहना प्रारम्मह्र्रटैरहो। 
फिर सममा रहे हा-देखो एेसा हो दहा है, भव मा हो गया, यहां तक भ्राम्य) 
उनकी कविता म हड्वदी नही है धमबे विपरीत "एव स्ममः षु साय ठटरापन' र । 
दप तरह की इत सक्लनम एव पविता टै--'सहातुभ्रुति मौ प्रावश्यक्ता नही" भौर 
दरसरी “वस्ती के भुक्त लोगो के लिए" } इम पविता फा प्रारम्भ होता है मै लत 
मही क्हरहाह भाई ।' शई विश्वादमें तानि का वम्बोधने है, किकी एक रहस्य 
कौ धीरे धीरे सोतने भौर स्वादे दुरूकरने का पूर्वाभास पराता सम्यौपन) 
फिर गावकी स्कीनिदगौवौी कविता हौरीहै। इदगावम कुमहोनेका 
एटसास नरति हुए तिसा है-- 


म गलत नहींक्ह र्हा भाट 
मटिययये परो य/रेठकीनदी 
यागावबवीसीवकौो 
भ्रमीतक्तो कुय्नेही हा 
सिवा इसमे कि इयके 

क्व लीते बरगद तते 

एक जजर जीप, फटा कडा 

भ्रौर क्केय मादक उवप्रायादै 
(1 

म पलत नही क्हरहाहं भाई 
यकीनमेहोतो कभी जाकर देख लना 
येलोगहर लडार्इमे हारे 
श्रपनं यासे हारं हृए 

भ्रपनी प्रजासे हारे हए 

अपने पेटसे हरे हृष्‌ 

ञ्ठसे हारे हए 


कु छोटो फवितार्ये जो इस सरकलन मृ है उनकी श्रटृति बडी क्विताभो से 
भिन्न है । वहां वडा कथानकं नही है, वातको सीधे कहना ओर पवरवुिभवासे नीड 
देनाद्यी उनका कामहै भरनुमयो की प्रामाणिकता कै कारण ये कवितां 


५ 
३ 


शा 


स्तक पद्धति" से बची है भौर साहसिक भीरटहै। उनमे वुं सुक्तियो कवौ तरह 
लगती है । 


यह देखने कौ बात है मि भगवतीलाच व्यासं कौ कविताग्नौ मे वन-वनस्पति, 
मदी, तालयाकि प्रकृति प्राय ब्रालम्बन नही घनते। वे भानवीय स्थितियौसे 
पभरपनी कविताभ्रा का सम्पतक्सतेटै। 


किसी क्वि परर कोई बात भ्राखरी नदी हो सकती! $ हमेशा यह्‌ सोचकर 
प्रस दोताहूं करि हमारी दुनिय भ्रनेक मोचो प्रर सघपरत है श्नौर इसलिए कोई 
कवि कभी शान्त नही होगा प्रौरने पुरानाही कहा जायेगा । समय गजरने पर उत्ते 
कर्‌ समीधके भौर भाष्यकार मितेगे । 


नन्द चतुरेव 


अ न्ट 


इन कविताभों के बारेमे 


"ुदपाय पर॒ चिडिया नाचती है” मेरा दरुमा काय सकलन है । पहता 
ग्य स्कलन ' शतान्दौ निरुत्तर है” 1977 म ्रकराणित हृष था। श्राठवपके 
श्रतरसे प्रवाशित होने वलि इस काव्य-सक्लन मयौ कविताए्‌ श्रपनं शितं प्रौर 
कथ्यमे पूववर्ती कविता सकलनंकी केविताभ्रोसे वितनाश्नामे च पार है" यह्‌ 
तिय करना प्राठका भरर भुधौ समालोचक्[ का काम है। 


एक रचनाकार ब नाते मुभे सगता है कि वतमान जीवनी वदती हद 
जदिलवा्री ने जह हमारे सवेदना क्षेत्र को विस्तार दियाहै वही म्रभियक्तिके 
श्राप्रहो मर भो परिवितन उपस्थित किया है । पहने जहाँ श्व्ट व्यक्ति मबेदनाभ्रो पर 
ही रिक कर रह जातीयौ श्राज उसको याश्रा समाज तकव्रढस्कीहै 1 प्नानिका 
रचनाकार सामाजिक स्तर पर ही इन सवेदना्रो की श्रनुश्रूति करता है रौर समान 
केसदभ्य ही श्रपनी प्रतिक्रियां व्यक्त करता) मैने प्रयला किमा हैकि षन 
कविताभ्नो के माघ्यम सते मै वतमान जीवन की विसगतिमो, विदुपताग्नो प्ररं विषम 
तपरो कौ सजनात्मक स्तर पर पहचान सक्‌ तथा प्रपने पाठको तक इस पहा 
का ष्हुचासक्‌ 1 


पहुजिपी रूप मे जव यह पुस्तक राजस्थान साहित्य श्रकादमी से पुीद्र 
काव्य पुरस्कार द्वाया पृरस्टृत हई यी तव सोचाया जल्दौदही छप जाएगी, कि 
काम्य सकृलनों के प्रति जा श्रयमनस्क भावहिदी प्रकाशन जगत्‌ मे है उसते पह 
तस्कान ससव न हो सका ! इस वप राजस्थान साहित्य भ्रकादमी, उदयपुर ने भ्रपनी 
पाद्लिपि प्रकाशन योजना के तहत इक संकलन के भकाशनके तरिमित दौ हना 
खपयेः का श्रनुदान देना स्वीकार किया तेभी इसका प्रकाशन भी सम्भव हो एका दै 
मै धरकादमी केप्रत्ि इस भनुग्रह्‌वे निएप्राभारीदहुं। 


परादरणीय न+ वागू {भरो नद चतुर्वेदी, वरिष्ठ हि-दी कवि तथा समीक) 
ने क दिन लमा क्रसक्लनकी एक एक क्विता क पदा तथा श्रस्तुति कोयया 
सम्भव प्रभवपूणा बनाने के लिर श्रे श्रमूल्य सुभाकं दिषु । यही नही, गद वाब 
ने मेरे स्चनाकार तथा रचनक्म को विश्दैवित्त कर एक श्रालेख (जो दवस सर्कल 


7.३ 


भेहै)तंयारकेरनेका श्वम पाध्यकाय भी वडो सहता से कर दिया] यह्‌ सब 
उनकी प्रात्मीयता तथा स्नेह का परिचायक रहै! इमवे लिए प्राभार या छृतजेता 
जैसे शब्दो वा प्रयोग मुभ रुचिकर नदी लगता । 


भार चिजिद्र मधो को ध यवाद जिने बहुत कम समयमे गह्‌ सक्लन 
चछापदेनेका न केवल वायदा किया घत्कि उसे पूरा भी कर दिखाया। 


यह काव्य सङेलन र्मे श्रपने समी पाठको, प्रशसका, भ्रालोचको, मित्रा, 
सहधमियां प्रौर सायिया के हापा मे विनयपरवक सौपना चाहना हू जिनकी प्रेरणा 
कही न कही इन कविताश्रा म मुखर हुई है। 


महा सिव रात्रि -मगवतीलास व्यास 
18 करवरी, 1985 
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प्नार्यन्वा च्स्यो 


फिर हेम भ्रधेरोके हवाले 
कर दिये गए समारोहं पूर्वक 
श्रगर मनो कै भ्रा होतौ 
तो वे देखते हमारी दुर्दान्त 
जिजीविपा। 

उजालो के ग्यग्य चुभते रहै 
पूरेसफरमे 

जवकि लम्प पोस्टका दिया 
श्रपनी जगहुमे हिलातकनथा 
यह्‌ भो केसी विवक्षता है कि 
श्रादमी श्रौर उसका प्यार 
श्रलग-श्रलग रास्तो पर 
चलते 1 

॥} 

मुद्रा श्रौर मुद्राहौनता के 

बीच का फासला 

इतना कम नही हृत्राथा कभो। 
जव विडियाएु । 

केहा वनाएगी श्रपना घौसला 
यहा हर रोश्नदान मे 
कम्प्यूटर लाद 
रेतमेसीपियोके सेल 

कौन खेेगा भ्रव 

तमाय गभस्य शिचुप्नोके हाथमे 


यमादिये गए है कुच शण्डे 
भ्रौर चन्द नारे 

मा जुन कौ शक्लसमे 

सडक पार कर रहीहै 

मरौर वाप किसी फटेहाल 
दरक इइ्वर की जेव मे 
प्रजातेत्र सधान कर रहा है। 
॥} 


स्वप्न वही तो नही है 

जिसे हम सवे 

यहा तक कि 

भ्रपने श्रापसे भी कट कर देखते है। 
दरश्रसल हमने 

सोचन की गुर््रात ही गलतकी थी 
कि हमकाट सने हिमालय को 
वघनखो से 

वषनसे ्रादमी को नृसिह 
भलेही वनाद 

भलेहीवेकरिसी हिरण्यकश्यप को 
^क्षवक“भी सिला दे 
परवेक्सीकाप्रग्नि कवच 
नही वन सक्ते । 

ददयकगण । 

इस वार प्रह्लाद कै लिए 
प्राथना क्रो 

स्षिफ प्रायना 1 


सभग ख्चद्दीनन चहु च्यु (=) 


भ्राज रामदीन बहत खुश है 

किं समारोह मे उपस्थिति कौ वदौलत 
उसके पसि भी एक जोडी 

डराऊ प्रायं श्रौर तीस नासून मौजूद दै1 
दरभ्रखले वह तो चौक वाली सभा 
को कोई घारमिक उच्छव समभः कर 
गया था 

यह वात दूसरी दै कि तमाम 

सपे) उपि सुजना के, सजू "सी 
सभा एक भ्राश्वासन समारोह मे 

वदल गई थी। 

भैः 


वे सद्र लीग वहा ुदमी 
न क्रनेको इकट्ठे हुएये 
क्योकि जो कुवे करना चाहते थे 
येह उनके धिना इक्ट्ठे हए भी 
हो सकेता या 
फिर भी वे सव लोग 
होते हए को श्रषनी उपस्थिति का 
परिणाम पत्तानेमे 
इतने प्रात्मलीन हो गण 
कि परस्पर एक दूसरे कौ 
वज्ञ काटने लगे।. 
रप्नदोन-बो-लगा फि ये लोग 
५2 
छ 


न 


41 


वतं काटते-कारते 

श्आदेभियो को काटने लगेणे } 
उसने कु लोगो को सवेता कि 
“वलो, समारोह से भाग चते 1“ 
मगर कोई यखससे मघ न ुश्रा । 
भैः 

भ्राखिर सभापतिनुमा 

एक श्रादमी उठा श्रौर उसने 
लोगोको काम वाटना शुरूक्िया 
समदीन के हिस्सेमे 

दीवासे पर लिखे भुराने इश्तहार पोतने 
श्रौर उनकी जगह नये 

इदतहार लिखने का काम प्राया) 
उसने सभापति से गुजारि की-- 
"हृजूर । इस कामम जान का खतसरादै।" 
समापत्ति मुस्कुरये श्रौर फोनेसे 
गकुं ' निकाल कर 

रामदीनकी श्रौर वडा दिया 1 
रामदीन इस च्वुरखण कौ पाकर 
सव दख पानेनेकीमुद्रामे 
धरभ्रा गया 

सचमुच, 

रामदीनं श्राज वहत खुश दै) 


स्तोद्ास्ती च्छा चरि 


च्छा टै कमी-कमो योदही 

सय रोशनियाय-द रहो जाए 

मिट जाए भ्रटरतिसो के सूक्ष्म हन्द 
श्रादमी वस प्रादमी लगे 

उसकी श्रलग नाक, भांत, कन भौर 
मद्धो के वावजृूद 

वरीपियोमे प्मता कटाह 

समता वहादै जहा 

चषार्चौध नहीदै। 

चारो प्रर धिरे 


॥ 7 

धु घते प्रनचीटेश्राकारों फे वीच 
मँहोताह 

तुम होती षौ 

हमारे वीच कु होता है 

या बुद्धया णद्ध नही होता 
यही कृद या कु नही 

सही कविता होती रहै 

तमाम सही कविताप्रोका जन्म 
सुचिभेद्म श्रवकारोमे होताहै 
रोशनी वक्तव्यो के लिए छोड दो 
भ्रोर ध्रन्धक्ारसै प्रगाढ मेत्रीके लिएभी। 


कै 


१ 


शहर मे जव-जव 

रोशनी चली जाती है 

विजली वालो कौ हडताल सेया 
बिजली धरकी खरावीसे 
मुभे यावे याद शतार 

मेरा मन श्रात्मीयश्रन्धेरेकी 
यादसे भर जाता 

मै ईस्वर मे प्रार्येनां करताह 
प्रभो 1 मेरे गाव को विदयतमय 
होने से बचाप्रो 

इस श्रातं भिचौनो प्रौर 
शसरत फे लिए 

शहर, कस्वा या फिर 
विघायकजी का गाव काफी हैष 
मेरा गाव भधेरेमे रहुनैदो 
श्रव रोशनी का चरित्र 
विदवसनीय नही रह ग्यारह) 


£ 
सुगो - स्वदय 


वडा मूर्गा ठीके श्राधी रातकफो 

वाग देता हैकिस्वेराहो ग्यारह 
घुटभंया मूग श्रषनौ कटी हुई कलगी 
चनावटी उत्ाह्‌ से उचका कर 
दोहराता है- 

हा, सवेराही गया 

श्रीर फिर 

वरे मूर्गे फा स्तुत्तिगाने प्रारम्भ हौ जाता है 
जिसका प्रन्तरा दुटभमेया मुग 

हर तरार चौगुने जोशसे दोहरता है 
दोप पक्तिमा पिदटलग्ब मुग-समूहं 
श्रलौकिक भक्तिमावसे गातादै। 
श्रास्षमान से तारे यह्‌ 

कौतुक देखकर हसते है 1 

कैः 

कहने कौ तोये स्वय को 

सूरज क्ण साफीदार कहते 

मगर जय सूयं श्रपनीऊची भ्रावाजमें 
इहे बुल्ातादैतो ॥ 
ये वेचारे श्रपने-प्रपने 

दडवौ मे दुबक रहते ईह । 

दन्द क्या पताकि सूय क्सि रग 
प्रौर श्राति का होतादहै 

श्रौर किधरमे उग्रताहै? 


इनके सिए भुथका रग लाल 
इसलिए है कि दादा मृ्गकी 
कृलगी लाल है 

सूय गोल इसलिए है कि 

चाग देते समय दादा मुगषा कठ 
विलवुल गोलाछृति हो जाता दहै 
सूय एकं विशेप दिगासे 

इसलिए उगता है कि दादा मृगे 
तुर्ही सी श्रषनी दुम उडये 

उधर ही वागत है। 

कैः 

द्टभैयाग्नो मै यह्‌ भी प्रचारित 
कर रखा हैक कभी सूुरजने 
दादा सुगस्ते रोशनी क्जली यी 
भ्रीर भ्राज तक नही लौटाई 
दादा मुगे कितनी शालोनता से 
हर सुवह्‌ श्रषनी दी इई वीज 
वापिस माम्तेरहै 

लोग कितने भूख ह जौ कहते है 
भ्मूर्गे वागते है)“ 


जा च्छा घ्योडा 


सुमने श्रीर हमने 

साय-साय जो शब्द वोयेये 
श्रनर वे सहमा उग धाए्‌ तो 
यया होगा? 

म उस प्रादमीपौ ननताह 
जिसयग कोद चेहरा नही है 
यानी हर वेरा 

उमी भा चेहरा लगताटै 

भरगर वह्‌ सहसा 

पिस्तो एक चेहरे फा होकर 

रह्‌ जये तोमयाटी? 

सुम षस वात पो पव समन्य 
पि राजा नि पोटेपर पव्ठारह 
उसा “पलाण"" टी नही 

उन षा भी 

स्वत स्व्णं भण्डित टो ॐ; 
भ्रगर महमा बमीयहुष्द् 
प्रपना पनाप पटरश्रर 

मान भटक्ना दृष 

राजाय ज्येव च्च्य न 
तो प्ण) 


न = 2 


मर्‌ तुम रग्न नट न= > 


$ + 


परमूमन दनः दन नल ‡ 
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एष्ट दान्रन 


10] 


जिन्दमीभे ही उग श्राय 
श्रादमी श्रपने लिए कोई एक 
चेहरा चुन ले श्रीर 

घोडा पुं हिलाने की वजाय 
पलाण फक देनेमे 

प्रधिक सुरक्षा महभ करने लगे 1 


12] 


छर्न्ास्ये क खिच्छाप्क 


भे तुम्दे अच्छा लग्र 

दके लि्‌ मुभे क्था करना होगा? 
मेरे इस प्रन के उत्तरमे 

तुम्हारा शतनामा मेरे सामने है 
जिसका सार यहरहैकि 

मुभे श्रव तुम्हारी श्राखो से देखना होगा 
तुम्हारे कनो से सुनना होगा 

तुम्हारी जुबान से बोलना होगा 

श्रोर तुम्हारी श्रगलियोसे छूना होगा 
इसका श्रथ यह्‌ हुम्राकि 

तुम मुभे उनीस सौ चालोस का 

भूगोल पढता चाहते हो 

तुम यह जान जति तो 

श्रच्छा होता कि वहु भूगोल श्रव 
इतिहास बन चुका दै 

श्रौर यह भी कि हर इतिहास 

श्राग होता है 

हाथीदात का महल नही । 

तुम्हारी यह च्छा भी कितनी वचकानी है 
क्रि मे श्रपते वचावके क्तिए 

चारो भ्रोरचूनेकी सोल पहननू 

श्रौर समृद्र कौ हर गृहार श्रनसुनी करता र्ट 
तुम मुके मौती वनाक्रर श्रषनी 

भरगरूटौ मे जडना चाहते हो मने ही सेकिनि 
पापिर तुम भ्रादमी प्रौरधपेमे 


फफ करना कत्र सीखोगे ? 

तुम भूल जतेह्ौ कि भ्रव 

आ्रकाड काफी वडाहो गयादै 
जिसमे सूर्यं उगनाहैतोग्रस्तभौ होताहै 
ह्वा कौ सस्त दिदायत है किः 

एक श्रादमी दुसरे के ताय 
प्रादमियत से पेश श्रये 

म्मोकि श्रादमो ग्रौर श्रादमीके 
्रीच का यह्‌ रिश्ता श्रौर सव 
तोसे ष्डाहै1 

1ज्जुव है चुम प्रव भमी चाहते हो 
के म तुम्हारी समाज~व्याकरण 

फ वे प्रघ्याय कठ्स्थं करन्‌ 

जनमे एक भ्रादमी विशेषण हीतादहै 
गीर करई श्रादमो जात्तिवाचक सक्ञा, 
(फे क्षमा करना । 

† तुम्हारी श्राखो को ्रच्या 

ही लगना चिता 

लवत्ता मे कोरिश् 

स्गाकि श्रपनौ दी 

खो कौ अ्रच्छा 

गता रह 1 
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ऋभ्नी-च्ग्नी 


कभी-कभी 

यह वेहद ज्री हौ जातारहैकि 
हम श्राग कौ दछूकर देखें 
वाचजूद हमारी इस जानकारी के 
किश्रागका काम जलानादहै 
कभी-कभी एक ऊष्मा 

मैः 

भरे श्रनुभव के लिए 

लोगं कितनी वेचैनिया 

भेल जति है । 

वे इतिहास वनने के लिएहोतौदहै 
हम उन्हे भ्रतीत न वनने दें! 
च 


कभी-कभी फुल-सम्बन्धो मे 
सापमभी हाय द्‌ सक्तेदै 
श्रच्छा हो कि हुम यह जानने 
साप हमारे श्रदर होतादै 
बाहर श्रगर कु होताभीदैतो 


महज एक सर्पाभसि 1 
मैः 


कभी-कभी एक वीजे 

नमो के श्रभावमे जमीदोज 
हो जाता है 

हम श्रपने श्र-दर देखें 
कही ब्रादल 

वही तो कद नहीदहै। 


छीग्ण-च्कछोयचछा 


एक दिन मुके लयाक्रि भेरी 
श्राक्षो की जगह दात उगश्राएै 
प्रौर जौ चीज मुभे देलनो 
चाहिए उसे मे चवाने लगाह 
मसलन पडीसी के .गमठे का 
श्रधखिला गुलाव या 

संडक धर श्रपने श्रे 

चल रही महिला की भ्रघनगी पोठ। 
1 

दुसरे दिन 

मेरी, हथेलियो मे श्राषे उग श्राई 
श्नौर श्रपना काम निकृलवानि के 
लिए श्राएु श्रादमी द्वारा 
टेवल कै नीचे सरफाये गये 
नोटो को मेने देख लियाकरि 
वे कितनेर्है 

सिद्रूरीहै याहे 

खरे हैँ याखोटेहै। 

॥ । 

तीसरे दिनि मेने महसुस 
भेरा मृहपेटदहो ग्यारह 
खपाट श्रौर चिकना 

विराट प्रर वि्णाल 
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न सुता है न बोलता है 
हर श्रपमानननक यह तक कि 
तिलमिला देने वकते क्षणोमे ~ 
भौ तटस्थ 

सन्त । महाकाय । महामाव 
1 

श्रोर चौथे दिन 

लोगो ने कहना शुरू कर दिया 
“मई क्या प्रादमी है, 

हीरा है, हीरा।" 

सचमुच कोयला रहना 
कितना कठिन है भ्राजकल । 


(1 


स्लद्छाचुग्वुच्ति च्छो अराव्च्यच्कल्ता न्धी 


कोई भी कहानी गढ लेना तुम 
मेरे दुघ मुहे 

वर्तमान के श्रतौीतदहोजनेषौी। 
दसम मलाल कौ वातदहीव्यारहै, 
किस्सागोई श्रव तुम्हाय सौ. नही 
व्यवसाय वन गया है 1 

उस दिनं मने कहा था-- 
ष्देलो, वृद्ध दिनोमे ये पतते 
नीचे उत्तर ्राएगौ ।"* 

तुमने सुधाया था- 

“श्राएमी ' नही उतर गई ह 1" 
भ्रोर तुम दोली डोरकी प्रर 
एक ्रौपचारिके दृष्टि 

फक कर मुस्करा दिएये। 
तुम्हारी मुस्कान का लोहा 

मे प्रगते दिन 

तब मान गया जब 

पतगें तो नीचे नही श्रारईैथी 
किन्तु उनके उपर का 

श्रास्मान गायव हो गया था। 


तक नही केरूगा 

कयोनि तुमने कह्‌ दिया है 

ह्‌ “न्याय सगत" नही होता 1 
केवल तुम्दारी सूचनाय 
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निवेदन भर करना चाहूगा-- 
मेरे सपनो के कषैशवने 

विद्ूपको क तरह्‌ 

कूल्दे मटकाना शुरू कर दियादहै 
उस रागिनी की तात पर 

जिसने तुम्हारे साजिष्दे वजा रहर 
श्रीर इख तरह भेरे लिए भ्राज 
एक श्रौर उपनिषद 

रही मे वेच देने काविल 

हो गयादहै। 

मै जानता हू बुम्हारे लिए यह 
सूचना एक लावारित 

गिलहरी को कुचल जाने से हुई मौत से 
श्रधिके मायने नहो रखती । 

मै 

वर्पो पहले म 

“नकार' को सराहा करता था 
पर जवसे गलीके 

इस मुहाने पर 

यटे-वडे गड्ढे मिलने नगे है 

भ्रौर उन गड्ढो को ग्हरनिमे 
लगी गे्तिया श्रौर सन्वलें 

कटने लगी है- 

श्ये सव स्वीकार के लिएुदै! 

न॒ जाने वैखा तो समने 

लगा दहै! 


जी करता है 

इन गड्ढोमे 

खुद छेट कर मिट्टी ख्रोढ चरू 

ताफि गली के वीचो वीच खडा 

ने सौटने वाल्ला रथ 

एक वारगी यह मृहाना 

पार्‌ करसि 

नैः 

सुर भ्राज भी उसी तरह उगा 

रागत खखारने को ष्वनियो 

से भर गया- 

भुम लगा किं श्रव बृदखहोने 

वाला 

पर हवा की सुई वरावर 

श्रपना काम करती रही 

भ्रौर कुच नही हृभ्रा। 

लोग वागे श्रपने श्रपने काम 

परे चले गये 

च्चे स्कूल श्रौर मर्हिलाए 

दोपहर फी धुपासै 

बात्तोके सरोतेमे 

काटने लेगी 

इस चीच उर्मेखनीय 
माच - 

पिव दसः कि 

एक चितूकमरो व््लीने 


ट्टेश्चम रो, 
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चिडिया के सधजातं वच्चो मे 
से एक क दवोच लिया 
ओर जओीनेमे रखैष्टे 
क्नेस्तर की श्राडमे 

चनी गर्द 

दूसरे दिन घोसकेकी 

जगह इदतहार नुमा णक 
तर्ती लटक रही थी 
सहानुभूति कौ आवश्यकता 
नही--” 


व्वखुलो के स्छन्त चोरो क क्किष्र्‌ 


मै गलत नही कहे रहाहू भाई) 
दरस खदकमे हारे हुए लोग रहते रहँ 
रात के उरावनेपन का कोलाज ये लोग 
किसी सूर्योदय की प्रतीक्षा नहीर्है 
तुम श्रपने व्रह्म से श्रव तो निदिचन्त 
होजाग्रोकिरतकेरगोका 
मिजाज समभने मे तुमसे 

कोई मूल हई है 

रात जव करवट बदलती दै 

तव इसी तरह का भरम 
प्रच्छे-प्रच्छं ऋपि-मुनिया 

श्रौर पीरश्रौलियाग्रोतकको हृ्रा करतार 
फिर कृपा होता है 

कि वस्ती की इक्की-दुक्की 

लालटेन जयरन बादी जातीदहै 

मै गलत नही कह रहा ह॒ भाई 

श्रव इस वस्ती मे स्फ 

कुद्ध बुकी लालने टमी है 

श्रौर राति करवट लेकर 

फिर निदियाने लमीदहै। 

वुमी लालयेनो कौ तरह 

ये वुे-वृमे श्रौरधुभ्रापे भ्राकार 
मधुमविपिया सीहो खक्तेये 

ये लोग तितलिया हो सक्तेये 
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कठ फोडवा हो सक्तेये 

हिरण श्रौर बाघ होकर 

जगतत मे ।नद्टन्द्ध विचर सकतेये 
मगर इदे जगल का नियम्‌ रास नही श्राया 
श्रीर्‌ ये वस्तियीका 

चमगादडी जीवन जीने के लिए 
्रभिजञप्त ह गए 

फिर धोरे-घीरे भ्रम्यस्तहो गए 
श्रविक हुश्रा तां सेत-सलिहानो से 
सटीरेते कीनदीमे 

शुतुमुग जसे थिरक-थिरके कर 
दुवक श्रथि 

या गाव की सीव पर 
"हुभा-हृ्ा" करते हए 

डोलते रहै 

मौसम-वेमौस्तम । 

मे गलतत नही कहं रहा ह भार्द 
मटियये घरी यारेतकी नदी 

या गाव की सीव को 

श्रमौ तकत कृद नदीदहुप्रा 

सिवा इसके कि इसके 

दकलीते बरगद तटे , 

एक जजर जीप फटा रण्डा 

न्मौर कददाः मादक उम प्रायादहै ष 
मै गलत नही कह रहा है नाई ; 
यकीनन होतो कभो जाकर देख भ्रनिा 


ये लोग हर वडार्ईमे हारे 
श्रपने राजाय हरे हुए 

श्रपनो प्रजासे हारे हुए 
श्रपनेपेटसे हारे हए 

ञेठसे हारे हए 

ये लोग प्रव शायद श्रपने श्राषते 
ल रहे है 

नयी पकड दती दीली टै कि 
जमे इनके हायमे 

गिरेवान न होकर ५ 
गीताषयी पोीदो। 

मै गलत नही कह रहाहूु भाई 
दनी हर लडाई 

मुक्ति कै लिए होती दै 

चिजय के चिए नदी 1 

रात भ्रौर स्मेरके वोधे मुक्त 
सियार प्रर हर के योध से मुक्त 
दस वस्ती मे वोध मुक्त लोग रहते हं 
इदि मुक्ति बोधसे इर सगतादै 
श्रौर उते श्रतोतकी क्त्र 

मे कका दफना चुके हु 

म गलत नही कह रहा हू माई 1 
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अनर उल टे व्की प्यक 'नाद्दिव्वाखी स्मच्क 


उत्तरी है साभ फिर 

श्रकाश्ली श्रटारी से 

पहाडो की सीढी पर पावधर 
ये नगे पहाड 

ऊटोके काणि जसे 

भडे पत्ते पेड उन षर 

खंडे एसे 

बाल्न ज्यो उड जाये पूरे वदनके 
सिवा तोखी श्रौर नूकौली पीठके 
दीठ के विस्तार तक 

वौनी दिल्ाएु मौन 

ज्यौ सवेदनासी 

कभी श्रयते युवा-क्षणमे 

ठ्ठ मारती, फत्कारती 

यह्‌ पहाड़ी नदी 

केटी इस तरह निस्पद 
श्रन्तिम क्षण गि 

ज्यो रोगिणी कोई 

खकलिहान के चकफर मै 
चकार लगा दिन भर 

यक्रये ग्रञजयि प्राव 

रह्‌-रह शन 

भ्रौर कितना म्नौर? 


हाथ की सटी सभाले 

एक ममता प्राण 

शूक श्रपना मटव ब्र 
टिचकारता कहूता- 

सूरज दसे तकः भौर पुत्रा 
सूरज दले तक भरौर। 
श्रौर वहुञोष्धोर द्विषता दहै 
यहासे धूल धूसर 

लोग कहते चन रदा है 
वहा फो वाध 

जिघ पर फर मजरी 
लीरते बुद्ध पाव नंगे 

हाप मे लेकर कुदाती 
माय पर धर्‌ कर तगारी 
पदां विलक्ता जिप्तका 
विदा होते सधको यह्‌ 
रोशनाई लाल 

माडती है यवे चेहरो पर 
रवानिक फिर करद्‌ सवाल 
किष्केदारने क्म 

कर दिद दसं जने 

क्ल कामि पर 

दस जनो का सूय 

क्ल क्रिस दिद्ासे ऊगे? 
है नही उतर किसी के पास 
भैः 
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धुम्ना उठता है 

टपरियो से, कुछ यहासे, कु वहा से 
मस्षमसाये शवजले करण्डे 

विकी श्रौर ब्रधसिकी सव 

रोटियो कौ मन्व 

पूरी पहाड़ी पर फंलती ट 

श्रौर लगता हैकि जसे 

प्रभो थोडी देरमे 

सूलगनै लग जायेगी 

पूरी पहाडी भूख से 

किन्तु यह लगना कभी पूरा नही होता 
काश - यह्‌ होता । 

प्रति साकरएसेही घुश्रा होता शात 
शात होती पेटकीवहं प्राग 

चाद रीती हड्िया सा 

इसी तरह टेग जाता रोज 

इससे कुछ श्रधिक नही 

हश्रा इस पहाड़ी पर प्रौर। 

पीपल के दूवसी } 
घाती देहयष्ि श्रादिम यह्‌ 
श्रल्लहडता निरावृत ४ 
श्रपने मे मगन ग्रीर 

समय के स्पेस निरिचत 

रेगतता जो वगल मे उसके 

एसी निर्वाक दृष्टि ( 

प्ौर कहा पाभ्नोमे ? 


ठ्हरो बुद्ध क्षण 

यख पल दियावनोमे 
पसक मचानोमे 

दरस समै धुएषरतगे हए 
जर्जर रहट षी पाटी पर 
वड कर लिखो फोई मटाङाव्य 
भ्रपनु यह्‌ धूषका चर्मा 
भ्रव तो उत्तारो 

देखो तो, यहा वही 

काच फौकिरचे नही पिलगी ह 
सव श्रोरमाटीदहीमाटौहै 
श्यामल कोमल मनुह्‌।रभ्मरी 
माटी यह चुमन देगी 
भ्रलवत्ता तुम्हारे श्रतम 

को प्रपने रगमे रगलेगी 
जो तुम्हे पसाद नदी 

तुम्हार काव्य शास्म 
भाटीकाषछद नही 

इससे क पायेगा 

यह्‌ तो उतरी है सामः 

इस वस्ती पर 

वाम नही 

तुम नही लिखोमे तो 

वई श्रौर लिख जायेगा । 


५ 
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सिव पैर लज्नाच््े चर घ्या 


फो मेमना दो वार जिपट कर्ने लिए 
होतादै क्या? 

फिग ये लोग इसकी गदन को 

दतनी सावधानी से पया टटोच ररह 
जग्रकि गदन जसीमीदहै 

शुष मे श्रषनी जगह परर 

जिवहं के वाद प्टतावानदहो 

श्रीर यहलगे दि सौदाघाटेका रहा 
इसलिए शायद यह्‌ वहत जरूरी है 
जिद्रह पै पहने गदन प्रर 

जिस्म को श्रच्छी तरह 

देख-परख लिया जाय 1 

॥। 

यह्‌ मी कसा सयोग है 

तुम्हे सजादैनेवै लिए 

मुक्रर क्ियागयादहै श्रीर 

मुभे सजा षने के लिए 

तुम मेरा गाल सहनाते हृषु 

मन ही मन उक्त कोण श्रीर 

दूरी कौ कल्पना कर रहो 

जहा से तुम्हारा सहलाने वाला हाथ 
पूरी ताकत के साथ उठेगा 

तुम्हारी भगुलिया श्रषनी छाप 

छोड जाएगी मेरे याल षर 


प्रीर तमाश वीनं लोग 

दस घछापमे तुम्हारी 

मर्दागनी का एतिहास पदंगे 
भजलिसो मे काफी देर तक 
चर्चा हृम्रा करेगी 

तुम्हारे जोरदार तमाचे कौ 
फिर धीरे-घौरे सोग 

भूल जाएगे मेरे गाल प्रर 
तुम्हारी श्रगुलियोके 

निशानो फो 1 

ठीक उसी तरह जंसेवे 

भूल गए है उस मेमने की 
कातर चीपो को 

जिषे वहूकौएकद्लुद 

श्रव भौ तुम्हारे नाखून पर मौजूद है 
सच, 

एसा ही दोता दै 

हर जिवहं प्रौर तमाचे के वाद । 


3५] 


न्वरे खीते ने प्यक घ्याव्द्ध 


मेरे गोतेमे एक घावहै 
यह मूवह्‌ शाम टीखता है 
शोगना पावमा स्वमावटै 


॥ 6 

तुम जर बह्ने 

धरम पावको दबुरेददेतेहो 

मुरेदना तुम्रारा स्वभाव रै, एए बात पृष्ट - 
यया तुष्हारे सौतैमे फो पावर? 
ॐ 

मै त जनता 

भरे सीनेमे चाव पवषटप्रा 

मां मत्तो पमष एव हतिहाम 
मर साम सिप ए्गङा वूगोत टै 
भूगत कै साप गतप यट 
र्श्गोटै नि टर कादं उण 

दण द्र्‌ गरो! 

मग तुम पौर मरा पव 


श 


शु पाई हौषा जम में ४ 
प्रदा ५२ कौ नौतम 

कुम्हार पाग कादा 

तारतर र पणषारग 

क स्कगी न 

नमक *{=१1*३ 


यत्तीमौ मुष सपक्ष होतो दै 
जिस मुहमे लगती है उसको वात कतौ दै 


॥ 

जेवर मेने श्रपनी वैटीके 

व्याह की वात चचार्ईतौ 
सुनना पडा मेरी जेव 
"वोमार" है 

मेने कहा व्याह लकौ का 
होना है “जेव का नही 

तुम मव्रदृष्टा कौ तरह 
युदबृदाये ये-- 

"टसम कोई फरक नही पडता 
वीमारी बुरी चीजदहै 

खाकर जेव कौ }" 

भै 

जव मे मारे भूख के तुम्हारे 
दरवाजे पीने लगातो 

श्रन्दर से भ्रावाज श्रा 

"मूषे का इलाज सरकार है ।" 
यहु श्रावाज मरौतुम्हारी दधो 
पाकि पह विली दो 
भ्रावाजोसे भिन्न नहीयो 
श्रलग-ग्रलग प्रतगो पर 

एवसौ श्रावाजं निकालना 
तुम्हारा शगल है 

रै 
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स्वेदः खीसे न्ति ष्टव्क घवा 


मेरे सीनेमे एक धावै 
यह सुवहु शाम टीसता है 
टौसना घाव का स्वभाव है 


क 


तुम जप चाहतेदहौ 

इस धाव कोकुरेद देते 

बुरदना तुम्हारा स्वमाव है, एक वति पृ ~ 
क्या तुम्हारे सीनेमे कोई धावद? 
भैः 

म नही जानता 

मेरे सीनेमे धाव कव हुग्रा 

मा क्तौ टै सका एक इतिहास 
मेर सामने सिफ इसका भूगोल है 
भूमरोल के साय सत्तियत यह्‌ 

रहती रै कि हर कोर्दरमे 

देख द. सक्ताहै 

जशे तुम श्रौर मेरा घाव 

तुम्हे याद होणाजव मं 

प्रपन वेट को नोकरो मे लिए 

वुम्टारे पाय लाया 

तो द्वल कै उखपषाररसी 

एक यत्तोसीनेक्हायथा 

उमपी “दिक्षा वेवार दहै 


पर्तोसी मुख सपिक्ष होती है 
निसं मुहुमे लगती दै उदकी वात कहती है 


# 

जव्र मेने प्रपनी वेदी के 

व्याह फी वात चलप तो 
सनन! पटा भेरी जेव 
"वोभार" है 

मेने कहा व्याह लढकोका 
होना है "जेव का नही 

तुम मव्रदष्टा को तरह 
युदइदयि ये- 

"सते कोर फरक नही पठता 
वीमारी बुरी चीज 

खासकर जेव की“ 

भै 

जव मे मरे भृल के तुम्दारे 
दरवाजे पीने लगातो 

श्रदर से श्रावाज श्रई 

"भूस का इलाज सरकार है।” 
यह प्रावान मौतुम्हारीदहीयौ 
क्योकि यह्‌ पिद्यली दो 
भ्रावाजो से भिन्न नहीयथी 
श्रलग-श्रलग प्रमो पर 
एवसी भ्रावाजं निकालना 


तुम्हारा शगल रहै 
॥ 
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मुभे वहूत हठे ही अदेशा था 
कि घुम मेरेसीने मे 

घाव वाली जगह जानते हौ 
मगर महत्वपूर्णं यह्‌ दै कि 
श्रव म तुम्हारी हर 

श्रावाज पहचान गया हू 1 


ष्नस्ाह्या 


मै उनं लोगो कौ वाति नदी करता 

जो भूयं कौ पीठ फो हिमखण्ड मानते है 
यह्‌ वक्तव्य उन लोगो से 

सम्बन्धित दै जिह 

गोद-गोद कर 

गुनगुने नमकीन पानो के 

देगमे छोड दिया गया है 

फलो का स्वप्न देखने के लिए! 


कै 


कुष्ठ लोग देए के कगार पर 
पटे होकर 

तपती "मद्धलियो” का 

एक श्रौर तमाथा देप रैर 
वै दस वति का पुख्ता प्रवन्व 
कर चुके ह कि 

तमाशा खत्म होने तक 

सूरज निरन्तर विपरीत 

दिशा मे देवता रहै। 


[ 3: 
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प्ठप्ताथ्च स्वर च्िखडिया नाचच्ती दै 


फटपाय पर चिदया नाच्तीदहै 

यह्‌ जो चिदिया है 

इसे एक चालाक भ्रादमी नचा रहाट 
उसमे एक श्रसयार विचा रमा 
श्रवार वे नीचे गेह क् दनि ई 

घ्या दानो का भरम) 

चिद्धिया इस उम्भोदमे नाचरहीहैकि 
ये टन उसी गे लिए 


भैः 


श्रतलियत थातो भ्रतार जानता है 
या वह्‌ चालाक्र प्रादभी 
तमाशयीन लोगो का वास्ता केवल 
चिडिया के नाचसे है 

भ्रलवार के पास जाकर 

युद्ध मव सा पताह 

भ्रौर चिडिया दुगूने वेग से | 
नाचने लगती है 

मीद तासी वजाती है 

श्रौर पसा फेकती है 

चालाक श्रादमी दोनो 

बटोर सेता दहै 

फिर चिधिया को पिजरेमे 

श्रौर श्रखवारको फोठेमे 


डालकर दूसरे “शो” की तैयारी 

मे चल देताहै। 

मैः 

राजपथ पर मोटर दौडती दै 
यहो मोटरदै 

ष्ये एक छोटा श्रादमी चला रहा है 
मगर मोटर वहे श्रादमो कीरै 
यह ्रादमी ज्यादा चालक है 
इसलिए मोटर के नीचे श्रवबार 
नही रखता 

श्रवार कै नीचे मोटर रखता है 
थह मोटर भ्रौर चिडिया का फकं 
समभता है 

गेह के दानो की जगह 

यह मोटर मे हमेशा 

परिया का कनस्तर रखता है 
जिधर से मोटर गुनरती दै 
वातावरण पुडीमयदहो जाता दहै 
लोगो कौ जोम श्रनायास 

हठो पर फिरने लगती है 

प्र मोटर नही सकती 

इसका गतग्य लोगो की भूख नही 
सभा भवनमे सजी कृर्सीहै 
उत्कस्ति लोग अ्रपना स्वाद जीभ 
मुहमे रव ल्ते है 

श्रीर श्रपने-श्रपने काम पर चने जाते है । 


~. 
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स्यस्त्वरूघ्य 


करट वार एसा होता दै 

कि दर से चीजे वहत 

साफ नजर प्रत्ती दहै 

मगर ज्यो-~ज्यो हम 

चीजो के करीव होते ह 

भ्राकृतिया घु घलातौ हैँ 

जैसे सम्बन्ध 

कोई भी- 

पिता, मा, भाई श्रयव दोस्त । 

दूर से- 

एक सिरे प्र व्यक्ति हीता है 

इरे पर सम्बोघन 

श्रौर वीच मे सुरक्षित रहता टै 

सम्बन्व । 

मगर ज्योही हम नजदीक भ्रति ईु- 

भ्यक्ति श्रौर सम्बोधन के 

वीच कासु टूट जता दै, 

एकं भ्रव्यक्त रिक्तता छोड कर } 

तव हम देखते कि 

श्रनमनैपन का दैत्य 

क्सि तरह हवा की 

सारी भरिठस्त लूट जतिादहै। 
(1 


स्योौस्तस्न 


मौसम वहुत उदास था उस रोज 
श्रौर उसका उदास होना वाजिब मीथा 
भूख श्रौर उदासो के शाख्वत सम्बन्ध 
की व्याक्ष्यासा वह्‌ भटक रहाथा 
उसका नितान्त उतरा हग्रा चेहरा देखकर 
जगलो ने कहा 

हम तुम्दै ईधन देमि 

रोटी वना लो। 

मेघो ने कहा 

हेम तुम्हारे लिए पानी भरदेगे 
नेहालो। 

हवा ने कहा भ तुम्हे 

गहरी नीद सुला दूगी 

श्रीर तुम्हारी उदासी पलक भपकते 

उपरर जाएगी । 

येचारी हवा को उदासी ध्रौर 

नीद की श्रनवन कापतातकनथा 
सवकी सुनता रहा मौसम 

श्रौर चसता रहा भ्रपने कदमो मे 

मने-मन के पत्थर वाधे 

सेत की मेड प्र एक 

एक किसान भ्रपनी दोपहरी काट रहा था 
उसने प्रावाज लगाई 

ए भाई मौसम 1 
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इर्‌ श्राग्रो 

मेरे पास दौ रोटिया उची रहै 
खातो श्रौर सौजाध्रो 

दोपहरी ठे मौनम 

मेड को सूरदरी घास परक्ेटरहाथा 
श्रौर किसान श्रपना 

ववा कामसमेट था 
लोगोने देवा 

मौसम के सिरे कौश्रोर 
एक प्रषन्न वदने 

फूल खिल गया है 

श्रव तुम तो नही पुद्धोगे 

वह्‌ एूल किसने लिलाया था? 


४ 
प्म्परूनुए्य च्य स्तस्तं 


जिन्दगी एक य्हरी हहं कौल 

हो गई है भ्राज कत 

नहोतो कौं कक्ड ही टेको 
मुख तो सुगवुगाहट हो 

स सनटेिमे 

हुन मृमकरिनि है 

एकः यकरसे कुछ नहो 

तव दरूमरा प्रौर तीसरा ककड 
गने पौर तिगृने जोश मे फँको 1 
ममल कौ खेतो बदरे हृए 

जल मे भीहो सक्ती 

मगर यहते पानी की वात प्रौर रहै] 
सुनो- 

मागोरथ मूं नही ये, 

जितना समय उन्होने गमा को 
लनिमे लगाया था 

उपे श्राप समय 

वै ए विशाल फील खोद सक्ते ये 
मगर उहोनि वसा नदी किया 

वै नदी श्रौर शील का फकं जानते ये 
मनुष्य का मम पहुचानते थे । 
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प््रस्थर च्ुन्ले दै 


जल जव बहरा हो जाता दै 
पत्थर सुनने लगते ह 
एेसाहृम्राया एक वार कि 
समृद्रधोपसे भी 
उचेसुर 

श्रनुनय विनयमे भोगे 
जल सतह पर 

विखरते रहै श्रविरल 
मगरकौर्दसेतुन वना 
तभी पास पडा एक 

पत्यर पसीज उठा 

भ्रीर स्वय कूदषडा 

उस श्रतले तलमे 

सहम गया समुद्र 

टूट गदं जडता 

पत्यर को प्रमृता 

भ्रपने सम्पूण विराट को 
दैत्यसेवु {रती 

नत मस्तक प्रभ्पर्येना 

जल जव बहराहो जाताटै 
पत्यरहो सुनते 

प्रार्थना > 


भ्नाप्ना 


भाषा का उम दसतिए हुमा है शायद 
कि हम भ्रपनी 

चतुराई, पूर्तता प्रर स्वार्थं को 
श्रप्कट रस स्के 

जव-जव हम भाषा का प्रयोग फरते रै 
श्रपने भ्रापको छलते ह 

श्रपने श्रापवोदेदेनापो 

किसी मापा की दरकार नही रखता 
भ्रफसोत । 

प्यार श्रपनी जेव मे फो इदतहार 

नही रपता । 

मीः 


शाब्दो वा प्रयोग 

लाताद्ो भले ही भ्रादमी कोश्रादमी के षाष॒ 
पर दिल कोसले नातादहै 

दिल मे बहत दुर 

जहा शब्द वन जति हैवाट 
श्रीर व्यवहार तराज्‌ 

यहा भ्रादमी चाह .करमभी 

कहां खलता है 

सुवह से शाम तफ 

सिफ दूषरो की मर्जी फे काटे प्र 
तुलता दै! 
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प्छ वन्ता हुमा स्नौ्खस्न 


फन वनते हए मौसम कौ देला ह तुमने ? 
भ्रवगुणनवती कलियो के प्रागन मे 

क्रिस तरह चुपचाप एक यायावर की 
निरीहता श्रोढे 

क्षण सत्य सा प्रकट 

श्रीर वाधक्य स। श्रप्रकट 

उपस्थित होता है वहं । 

जीवन कीसारी 

भ्यावहारिक चतुराई को धराशायी करता 
षह खिलखिलाता है । 

एक श्रकृपण श्रट्हास 

दिद्‌ दिगन्त मे व्यापताहै 

सारे ज्योतिवलय टूट कर 

निद्धावर होते है जव 

वह्‌ भ्रपना रथ रोक देता 

किसी भी श्र्यात दरवाजे षर 

हवाएु सास साधे 

देखना चाहती है 

किसी श्रवटितकरो धरित टोते'+ 


४) 


11:38, 


सुमद चणठैष्ट मुदे पपा 
मारे ग्यप्न 

दितु प्रणि नही 

पपा तपमभर तिर्‌ ष्य 
स्वप्नो षा षट प्प 

स जदिणाजो 

गुम्ट्यरे निण्दै 

यष्ौता मयने यदी दिक्प्न 
सादमौ "कर्ण 'दे एतमा 
मगर "ए" टी 

अयमि यह्‌ "बृप" 

गये कप। न रदहय 
मह्शपूम हेता 1 

ष्गोिर्‌ बहौ मतिमते 
गुम गु्टारे म्यषण 

वै {रष्क ¢ म तिर्‌ 
पपर दे षने ताममे 
प्प पाग दो) 

दरया भापर स्दनाक्ा 
गण्डण्य प्रष्याषा 


पोषो तर रटै। 


द +¶ 


खीखर्प जाद्दस्नी 


इस कमरेमे गे श्रौर तुम 
दोदहोतोर्हँ 

पर यह कौनसी गवरैजो 

हमे सोने नहीदेती 

यहं तीसरे श्रादमी की गध 
तीसरा भ्रादमी 

जहा भी होता दहै वहा 

मै-तुम गौणहो जाते 

यह्‌ तीसरा श्रादमो 
राजे-महाराजौ के जमनेमे मीया 
भ्रौर श्राजभी है 

सिफ उसका लिबास 

श्रौर भ्रावाज वदत गर्ददै 

लिबास श्रौर भ्रावाज 

बदलने से ्रादमी कहा बदलता है ? 
भोभैदहैवे सोग जो 

सममते दकि 

उनके वीच कोई नही 

सच तो यहदहै कि तीसरा ्रादमी 
स्वेन्यापी है 

हमारे पप-पुण्य, धरमम-प्रघम 
कम-कुक्मे सवमे एक सा 

श्रौर हम इसकी मौजूदगी से 
वैखवर चीजो को 

नितान्त वैयक्तिक समम लेते ह । 


(9 


खस््रन्त उअपैर्‌ दाच्चयार ष्ठु 


(धगर्यद्टददा दपंकेम-पम विष्यरागधातर्शो पर 
सिप चहं र्षा) 


फिर वरन प्रा ग्या 
सात, पोते, रे, मनोते 
स्वि पपि 

पररः णो पर पि 
सर्षं प्रर जगह-जगह 
भू-2--र णे प्न 
श्रतो्ामे उष पग मी 
पदुषापेणो जौ षट स््वूत 1 
दान रिटह्टिनि यातो पर्य 
पि ण पेया पदाघे रे पो 
प्रोयर दोर धापा 
गरम धाम पम्मोषा 
स्मि का ण्वटर 

श्य णा दृषद्‌ 

मटक मे भरी मोम । 
नविम पाट 8 विरसं 
श्म-{दिप्णो 

एरो-र्ते 

पएर-पएनौ ष्णी 

णर प्र दयप 
११४०-१ 

श्ट न्ट श्ल 
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तैर रही गघके मरोवरमे ~ 
हसमृखी नौका 

फूलो के परतवार 

हिचे र्द लगातार 

हिल-हिल कर कहते है- 

वडा मजा श्रा गया 

लो वसन्त श्रा गयां) 


कै 


लेकिन कु श्रौर फूल 

जो नही सडक परर 

धरकी ही चौखटमे कंद 

श्रपने ही मौहत्ते के 

सुनीता-जावेद 

इनके निए तितलियो के पलों कारग नही 
इनके लिए मौसमी उमग नही 

इनके लिए होली को पिचकारी वेमानौ 
इनके लिए खुशियो की बात बडी वचकानी 
जीते हये उदास जिदगी 

म्रपने से उवे हुए, श्रषने मे इवे हृए 
इन्तजारते होगे ये भी मन ही मन 
किसी स्कूल ब्त को 

यावस्तको। 

फली है इदं-गिदं 

वेशुमार ग-दगी 

गरीबी भीर श्रज्ञान की 

पीठी से पोढी तक वन्दगौ 


पुतोभा यहु मरम 
गुग्््‌- गुव 
धूतो मे तार-नार हषर 
पौणटमे धागा तम 
प्रतय? द्धितत गपा 
सायमतप्ा भया 
॥ ॥ 
कसा पूप १1१५ 
पवो शौ वर्पम 
पट़पही पद्‌ दकि 
पनाया ममे याद प्राया 
भनमे पयमाद मा गर्त गया 
एन यष्ेक्मेषो गतो? 
पूव योमार्‌ नतीष्टेत 1 
पुष पानाद्‌ वदो, 
पयर रिम उरयन बा युषार नुगा 
गुममुहर ष्ट प्त 
शूरय मुणी पण्य दहा 
धमम्‌ गाह 
पनी मूषी ष्ठ 
भर्या दवरो 
जटी हुगग्णी प्ते 
दान्षनी शरो. पद्राण 
मोदट्‌ ऋ भनिर हो 
शुग्द्‌ः क~ 
^ सवाप दरा षो तत्या 


बेचारा यन्त क्या करते श्राएगा 
तव वया मेरा यह उपवन 

गघो कौ गया से वचित रह जाएगा? 
सन को समता हू 

श्रपने त प्रन का उत्तरया जाताहू 
निश्चय ही वच्चे फूल होते ह 
श्रौर फूल वीभार भी होते है 
फूल लाचार भी होते रै 

पर यह भी उतना ही सच दै 
फूल ही परतवार भी होते ह 
मौसम की 

हसमुखी नौका को 

यैही से सकते है 

धप धुनी र्का 
गरम{ह्ुट-मरमावट-उजलाहट 

वे हौ दे सक्ते रै! 

॥। 

इसी, हा, इसी घरती प्र 

होते ही भये है भगीरथ 

जो श्रपने यत्नो सै 

स्वर्गोल्मुखं गया को 

धरती षर बहना सिखलते है 
पीठीकेषपोको 
पलमेषोजतेहै 

फास की घरतो परेषा हौ भगीर्य 
हा धा एक-तुईब्रल, 


जिम परोटो प्रप 

मूं मुगोषूतोगोप्रानेदो 
गहिवा मे विनरदेमे यद 
सिनामा-वपात णापर 
णाकमो मुता प्रापायदे दिया 
यपो-पपीदृष्टिकोषएषनयपा 
प्रि-पाग दिपा 

हममे भै षदं तोम 

एण ममीरप 

भूमे मुषायाषोदेमक्तेजोषाी 
यर गुत्रमृहे षौ धवन धक्तिः मत्यापी 
पम्पा ए गटट हूर मगतं 
सदा पादी षौ 

पैरो पर णद श्र मग्ते 1 
श्प पा उपनय 

षटु भो पत नदो रए 
प्कितणता रं प्रानुप्राभ 

भर हो भिपादुमा" 

पट पम पपाद 

प्रायि भो प्ादरेय 

भते कौ मोचने 

पएणवप् र एता 

दाप्य धट नारमे। 


[@ 1, 


ॐ ] 


प्रकत प्ठद्धाख प्छ च्छी द्दिनन्तर्या 


मुभे तोडने के लिए उसका हाथ 
बढादहीयाकि 

वहदूक्धारी चौकीदार ने 

उसे घुडक दिया 

वह्‌ सुप्रासी मद्रा लिए काफी दैर तक 
मुभे प्यार भरी नजरो से 
देवता रहा 

किर उसमे वहु कहा गया 
जो शब्द नही एक वार था 
जिसने एक भटके मे हम 
दनो को श्रलग~श्रलग 

कर दिया 

श्नीर वहु वेहद मायृप्तौकेटाथ 
श्रपना स्फूतौ वस्ता सभि 
सडक पर वढ गया । 

गै 

कुद देर बाद ब्ूढे वागवान का 
मेला श्रौर खुरदरा हाय 

मेरे जिस्म पर गडा 

निरफ्त बढती गई 
श्राखिरक्षणका वह्‌ हिस्सामौ 
श्राया जवम 

डल से श्रलग कर दिपागया 
माली के भोले मे मु जसे 


श्रोर कषर श्रमागे 

पहले से कूनमुना रहे ये 

उसने हम सवको एक साथ 
वाघ कर श्रधिकारी के 
स्वागरत~कक्ष कौ देवव पर 

पटक दिया । 

श्रधिकारी ठीक साढे दस वजे निकला 
श्रौर उचरती निगाह 
स्वागरत-कक्ष मे डातते हुए 
श्रपनी कारमे वैठ ग्या 

(क्या इसी दृष्टि के लिए 

भेरे ज्म की सार्थकता थी ?) 
म पडा रहा निर्दश्य 

प्रनचाहो सतति गी तरह 1 

` सध्या से फिर स्वागत-कक्ष 
बतियने लमा 

किसी को इतनी फुरसत नही थी 
कि मेरी तरफ घ्यान देता 

सवके ध्यान परे ही वटे हुए ये 
परमिद, ठेके, प्रमोशन, दान्सफर 
श्रौर नियुक्ति मे} 

एक क्रूद युवक भी 

इन मिलने वालोमे था 

वह भ्रधिकारी से ऊचे स्वरमे 
दलित वग के उत्था की 


वात कर रहा था भ्रौर उसकी 
भगुलिया मुभे नोच रही थी । 


क 


व्र मे ्रषनुचा पडाह 

फर प्र प्रगली सुत्रह की प्रतक्षामे 
जव नौकर मुभे 

धूल, कागज की विन्द्या, 

सिगरेट के इफडो, श्रालपिनो 

भ्रौर एसी ही तमाम चीजो के साय 
बुहार कर कचरा पात्र मे डाव देगा । 
फिरमभीमेप्रतीज्ञा करूगा उस वच्चे कीं 
नितते सुवह-पुवह 

चौकीदार ने घुढ्क दिया या 

मेरे श्रौर भ्रपने बेहतर (?) 

भविष्य के लिए 1 


प्नछछाड्प्नल 
(्रतरष्टरिय विकलता यपं मे सदभमे) 


षप पहाड का घिर 

उस पहाड फे पैर 

उस परहाद षी भुजाए 

श्रीर उस परहा की णसं 

छीन सीह प्रहृति ने! 

मगर प्रय मी फाली धघटाम्रौ षे 
पगदी यी तरह 

वाघ.लेते है पाड 

उदामवेग की जलधाराको 
ठोकरसे लौटा देते हैं पाड 
भ्राधियो को 

सतोलिये की गेंद जसा 

उचछछलते ह पहाड 

श्रौर चिना भ्रावकेदेवनेतेरहू 
मिद्रीके गभे मेश्रकुरता बीन! 
सही दै कि पाड का 

सिर, वैर, भुजाए भौर प्रां 

छीन ली गर्ह, पर 

पहाड का पहाडपन कौन ८ 
छीन सक्ता दै 

इसीलिए हर सा 

सूरज दमका हाल पूं कर दवता है 
हर भुवह 

इन्दे प्रणामं कर उता है! [1 
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छाञ्ट्ट्-येख 


ष्क 


मिन मेरे मै तुम्हं कंसे वताज 

शब्द की भी श्रपनी एक देह टोती दै, 
एक श्रपना प्राण होता है । 
दाब्दसे कट कर जगत क्या है- 
श्रजूवा है भ्राकारो का 

शब्द यदि भर जर्येत्तो 

सम्ब घ क्या, वस~ 

खोखलापन है नगासे का 
शब्दसे ही वायुका सचारदहै 
शन्दहीतोश्रग्निका सभारदहै 
शब्ददहीतोतेज रवि का 

शब्द शशि कौ शीतता 

शब्द नभ की उच्चता 

शब्द भू प्रभविष्णुता 

शब्द जल की श्राद्रतादहै 

शब्द गिरि दुगम्यता है 

शब्द सागर गहनता है 

शब्दसे ही सहज मे 

पापाण तक भगवान होता रहै 
द्टो 

शब्द है श्राकल्प तन का 

शब्द टै सकत्प मन का 


शब्द है तो मनुजं 

शब्द ही प्रारूप जीवन का 

हव्दहै ततो नियति के व्यापार 

शब्द दहै तो प्रवह्‌ लोकाचार है 
शब्देरैत्तोकलामभीदहै 

जिदगी का जलजला ह 

शब्द-शर थदि क्म-प्रत्यचा चेतो कीतिहै 
भ्राचरण पर शब्द हो प्रार्ढ तो वह नौति दहै, 
शब्दसे दी श्रधेरो का प्रनत होतादै 
ष्ब्द से ही सूर्यं का भ्रव्ान होतादहै 
तीन 

शब्द-गधौ हवाए जव 

नवकली के कणं कुरो मे भ्रकृहनी क्या कहती 
लाज सी भ्रारक्त प्राची की श्ररुणिमा 

तरु वेणियो मे फूल जसा 

स्वप्न कोड टाक देतो 

ताल पर्‌ ता-ता, तीर पर थई-थई 
कमल~वन से धिरी कोई हसिनी 

निमल सुकोमल दष्टिसे 

भ्रपने विगत मे भाक लेती 

काई जमी इन सगमरमर स्िदियो पर 

बैठ कर कोटर नवोढा लरजती सी 

शब्द श्रगुलि ्रमल जल पत पर 

प्रियनामका ही प्रथम ग्रक्षर श्राक देती 
श्रौर फिरभरनीरश्रजुरिमेन जाने 

कौनसी नि इन्द भाषा मे भरदेखे 


[55 
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श्राराघ्य को नज समर्पण निवकि देती 
कौन जाने यह्‌ श्रनोली शब्द-पाती 
विकल प्रिय तक पटच पाती या नही 


पर इस तरह की पातियो का शब्दयात्रामे 
निराला स्थान होता है) 


चार 

रक्त वनकर शन्द वहता है 

शहर की धमनियोमे 

चेतना का तुय बनकर मृखरता है 
कारखानो-चिमनियो मे 

शब्दसे ही प लग जति सडक के 
भागती है गति स्वय गन्तव्य को जंसे फडक वे 
शन्द वनकर वीज सेतो मे विकसते हैँ 
शब्द ही बनकर दुम्रा 

लता-मण्डित छतो से छनकर निकलते हँ 
मचानो पर शब्द गोफनसे किंसीकोटेरतेरहै 
गाव की चौपाल पर येषन्दही तोदहैरतेर्है 
शाब्द हैँ तो चर~्रचरमेसेतु र 

शब्दतो स्पन्दनो कारहैतु है 

शब्दही तो प्राथनादहै, शन्ददही तो याचनादहै 
शब्द ही तो वासनाहै, षब्ददही श्राराघनादै 


पवि 

रात जव सुरमई नजर से देखती है 
शब्द जीवन को 

सह न पाता शब्द बेचारा कमी 
षस द्योरव चितवन को 


सहमता है, सक्रुचता है, किन्तु फिर भी हारता कव है? 
माध्वनि की गोदमे पल भर दुवक कर 
श्रस्तित्व को नव-श्रायाम देता है 

यही वहक्षण है जहा पर स्थूल देही शब्द की 
निज सूक्ष्म श्रपना सूप धरती है 

यही वह क्षण दहै जहा पर 

कामना निज काम्य वरती 

इन क्षणोमेषब्द तो होता नही षर 

शब्द का श्रामास होतार 

जिस तरह से मधुकणो कीक्रोडमे 

मधुमास सोता है 

एक सन्नाटा यहा से वहातक जो डोलता है 
कौत जाने कौनसी शब्दावली वह्‌ बोलता है 
गूढ जिसका प्रय, जिसकी गूढतम व्याख्या 

पढ न पते ज्ञ नचक्षु यह जटिल भ्राख्या 
पर हृदय कौ भाख जिनकी खुल गई है 
जानतेर्हवे किये भीरब्दर्है 

श्रनागत नव-~सुष्टि के प्रारव्वर्है 

शस तरह कामौनदहीतो शब्दका 

परिधान होत्ता है। 

मित्र मेरे मे तुम्हे कंसे वताऊॐ 

इन्द की भी एक श्रपनो देह होती दहै 

एक प्नपना प्राण होत्तादहै। 
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द्शार्त्न-गाथा 


सिकलीगर ने एक श्वर वनाया था 
कर दिनो तक धार देतां रहा वह उपे 
श्रपने ललाट पर चुहचुहा श्रयि 
पसीने को एकं तरफ मटक कर 
सूरज की तपिश 

शन की चिनगारिया 

भ्रौर भ्रातो मे कसमसाती 

भूल को दवाये हए । 

उसका स्वप्न प्रपराजेय तीक्ष्ण धार थी 
उसका सत्य वह्‌ तलवार थी 
तलवार की मूढ पर उसने 

बेल ब्टे केरे 

उसे सुगढ श्राक।र दिया 

उसके एक तरफ तराजू 

श्रौर दूसरी तरफ श्राव भी 

श्रित कर दी उसने । 

॥) 

सिकलीगर बेचारे का 

विश्वास था कि उसने 

तलवार कौ धारकोदृष्टिदैदीहै 
न्याय-~बुद्धिदे दी दहै 

फिर कर दिनो तक खप कर 

उसने एक मखमली म्यान भी 

तैयार केर दी तलदार के लिए । 


जो देष्रता, 

यमदेग्ता ही ग जाता 
पया भूट, बया म्नि प्रीर पया ठयार 
स्यानं वनफर्‌ धिरनीगर 
्पमाहो निरिपिद् ष्टौ ममा 
जने पोग प्रयि मवान 
यता मरष्जतिदट। 
दसो येपवर पयस्पार्मे 
पट्‌ एववार 

एप हिन षुपपमव 

पूप गर्‌ तिसीगरमे 
षतेयैभ। 

॥॥ 


निर्वोमरने पटिम पम 

स्त हट प्रा पाप्मा + 
पुमः रिमिगृनारषौकतेटै सया 7“ 
सपर पु्विर्पो 

पवार ते वापी 

हुम पव भगेन 

पोर पान्थक दा दरे? 
प्ाप्श्म ङ्प १ शान्ना 

एर शोलोमभदन्टोा 

प्ट गो दुष्टर दाद प्रेर हणद 
द्नता दन पि भ 
भूगते बट लिता 

पनड ददलम दुभि 

कद्‌ शि 11 


लौमोनेदेखा 

भिकलीगर कौ सुलो हेली पर 
भ्राखं श्रौर तराज्‌ पेये 

श्रीर गाढे रक्तको एक रेवा 
दुर तक जाकर सुल गईथी 
ईश्वर ही जानता टै इष हादसेमे 
सिकलीगर श्रौर तलवारमेसे 
किसको बुद्धि चूक गर्द थौ? 
यह्‌ बहुत पुरानी गाथा 

तव से श्रव तक तलवार 
लगातार श्रपने काम मे मगन दहै 
श्रोर सिकलीगर का हाय 
तरान्‌ भ्रौर श्राल के साय 

जनि इतिहास के कितने वजन 
कै नीचे दफन्‌ दै ! 


चाण्ालज्व्व-द्िव्सख 


कच्चे श्राग्त उकड वडा 

सूरज फटी-फटी भ्रालो से दैवं रहा है 
जन पथपर्पावोका रेता 

घक्कम गुक्का ठेलम ठेला 

र्ग बिरगी पोश्चाको का ॥ 
लगा घ्रा है जसे मेला 

किससे पूछे कौन वताये 

भ्राज कौनसा पवं मनाने 

इतनी रारो पोदाके भागी जाती है 
पोशाकं ही पोशाक है! ` 

इन्हे पहनने वाले 

जानि किसर लन्दक मे दुबक गये दह 
भाग रदे द जूते-चप्पल 

सचमुच बहुत विवश है ` 

श्रोर भ्राज गणतन्न दिवस दै1 

मैः 


भूरज का कच्चा भ्रागन 

धरयथरा खउठालो 

तोषे दागी गई 

पासके जन-श्ररण्यमे 

कलेफ लेगी हिमस्वेत बाह नै 
डोरी खीची 

कृद पताका मुक्त हो गई } 
कु हाथो ने ताली पीटी 
किसीध्रीरने मारीसीटी 
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चरूढी देह जवान हो गई 

तनकर तीर कमान हो गई 

चाजे फी धून प्र उठकर फिर 

पैर थम गए 

एक कडक्ती कठनली के बोल 

हेवा मे विखर रम गए 

समारोह का कितना यश है। 

श्रीर भ्राज गणतपत्र दिवसं है। 

कै 

यचपन फपटा एक जचकेवी फे दोने प्र 
यौवन सुश था नयनोकेनाद्‌ टोने षर 
किसी तरह लाव।रिस नारोको 
कु श्रचिार मिल गए 

नाविक गडा करिये तीर षर 

नौका को पतवार मिल गए 

विन नाविक के नौका चलती 

एसा यहा करिश्मा देखा 

बिन श्राखो के सव कुछ दंले 

एेसा हमने चदमा देखा 

दिखलाया सुरज कोभी तौ 

रहा विचारा हक्का-बक्का 

फिर हमसे घीरे यू बोला- 

यह सवं चलता होगा शायद नारोसे 
इन नारोमे सुखं भ्रनारो से 

होता दुगना ही रस है 

श्रौर भ्राज गणतन्त्र दिवस है 


स्वराजव्य च्छा स्तस्य 


भ एक हारा प्रा श्रादमी हू 
जो हर वार जौत का भ्रभिनिय करता हू 
श्रौर फिर-फिर हारा हुमा 
करारदे दिया जाता हू 
श्राहते होता है जव-जवे 

मेरा स्वाभिमान 

मुभे, गुलमोहर के सुखं फूल 

याद प्रतिर 

जो भ्रपनी खुशी से विलते 
भ्रीर भड जतिदहै 

मँ भंड मीतो नही सकता 
क्योकि जानता हू 

भेरी ही धरती मेरा सो 
वर्दादित नही करेगी 

मुभे वार-वार श्राकाश्चकौश्रोर 
उदछालती रहेगी 


वह॒ इन दिनो वगावत परर श्रामदादहै। 
1 


घरत्ती जद्र-जव बगावत करती दहै 
फूलो को 

नं हसने का श्रधिकार रहतादहै 
नरोनेका 

वे वस, श्राइ्चयं कर सक्ते है 
हेवाग्रो के भ्रनमनेपन पर 


या धरती के मतृत्वहीन श्रावेद्य पर) 
मगर हरे हए भ्रादमौ कान फौई 
वेद होता दैन भ्रावेश्च । 

म श्रपनीदहीभ्राखाके सामने 
वेहयाई श्रोढे खुद कोनगा पाताहू 
श्रोर श्रपनी हयेतियो मे 

चेहरा छिपाल्ताहू 

भ्रन्तमे मुम रेल की चिलचलाती 
पटरिया भरर 

गुलमोहर के ललपून एक सथ 
यादश्रति ह| 


पिला च्छा ख्म्बरणा 


मै नव वहत घोदयाथा 
मुम्हारौ भ्र गली पकड कर चलता था 
एक दिन तुम्हारा साय 
छूट गयायथा 
भ्रीर म चोराहै पर खो गया 
तव मै बौख~वीख कररोयायथा 
मुभैः श्रच्छी तरह यादहै 
जव तुम दुवारा भिेतो 

दारी प्राखोमेभ्रास्ुये। 
भै 
मे श्रव वहत वडाहोगयाहू 
चार वच्चो का पिता 
लेकिन फिरमे चौराहेकी 
उसी भीडमेखोगयाह 
विवशता यह है कि प्राजमे 
उस दिन की तरह 
रो नही सक्ता 
हेर श्रने-जाने वकि कौ शुरियोमे 
तुम्हारा चेहरा तलाशता हू 
भ्रौर पहने से ज्यादा 
उदासदहो जातह्‌) 
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वयज्ञ-च्छण्डो च्छी प्ररस्प्नययास्ति 


कटि से दही कटेगा यह्‌ प्रहाड 
इसकी छाया मे वैठकर 
ऊचाईश्रौर कठोरता का जिक्र भर 
करने से हवाए सदय नही- 
हो जाएगी हमारे लिए । 
प्रयत्न हवाग्नो की दया पाने 
के लिए नही, उन्हे परास्त 
करने के लिएहो। 

किसी भी देवता कौ स्तुतिं 
भुरभुरी नदी होती चद्धनें । 
चह्ानो को काटनेका 

एक ही उपाय है- 


कूदाल करो श्रते हाड । 
शै 


हा, हा, रस्ताटेढा ्रौर 

भयानक है । कटी कोई पेड, 

कोई सरोवर नही 

जहा वठ्कर सुस्तातें 

मंगर यज्ञ-कृण्डो की परम्परामे 

यह सय होता कटार? 

एक ब्रहुनिद्य ताप-तप श्रौर ्रग्नियात्रा 
पग नहीरकेतो 

कलुष सुद-व-खुदं 

गिरते टै खाकर पद्याड । 


न्पेरेको काली प्रौरसूखार जीम 
सम की ताजगी निगलने के लिए 
पलपतीत्तोरै 

गर ससे फलो कौ रगत पर कभी 
दशत हावी हर है ? 

1लिया इसी नीम श्रन्धेरे मे हर रत 
[पचाप नए पत्तो को ब्धिया उगाकर 
गदिचन्त सोती है 

71पद द्सील्तिए वदे तठके 

ल पठते ह जिदगौ के किवाड॥। 
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सजाखरो च्छी त्रातो प्र 


खरगोद धूप पर प्राप्नो कुछ 
जही की कलिया ही उद्याल लें 
सूरज का हिरण पकड लाग्रो 
योडा गुलाल मल दे । 

धुए्‌ की, घमनी की 

फयनी कौ, करनी की 
वातोमेवक्तनो ग्वायादहै 
कितना तो खोया है 

कितना कम पायादै। 

ये सारे वहीषाति 

दरव फी नदीमे सगल तें 
किरणो के तिनवे से 

दात फे मेले भ्रतीत को निवात दे । 
चीर फर िलाभ्रा फो 
मकार कर यलप्रो षो 

पहला यहं फूल जो खिला 
प्मनापम पधे पर 

हमक प्रनगष गध 

सया प्रपस्प सूप 

सासो फी नायो पर 

पात श्रा समात लें 

यात्रामे फिर सारे भ्मामत्रा 
फादल दे काद कर 

चेवोय षदे! (त 


भ्लद्दी~-स्नत्त 


क्रितनी ही दुबल ह्य 

नदी, नदी होती है 

कहास की सवन परत से धिरी 
प्रकाश की एक क्षीण रेख 
दुर से दुर तक 

लोग जिसे सक्ते ह देव 
भूमि पर पडी हुई तलवार 
भये हौ हो कितनी निरपाय 
तलवार ही होती है 

मेरी समग्र पीडा यहं है- 
दुम नदी क्यो नही हुए 

श्रो मेरे पोखर मन 1 

वहत कख पासजेनेके लिये 
हमने प्रपना कुच खो दिया 
भूमि खोदी उस भराकाश के 
लिये जो प्राभस्त भर है 
सभावनापो की जजीर 

से लखे रहै तुम 

लोग श्राण, तुरम छरा 
ग्रौर चल दिये 

तुम किसी को नही छू सके 
यह्‌ टोकर बनने कीसनादहै 
रास्ता बेहतर दै 
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भले ही मदिर कान होकर 
मरघट काह 

मेरी समग्र पीड यह है- 
तुम रास्ता क्यो नही हृए 
श्रो मेरे टोकर मन 1 


च्छच्छ छदी व्छवि्ताप्य्‌ 


सौन्टर्य 

तुम नही देख पाग्रोगे 

इस श्रतलान्त सागर तल की जमीन 
जमीन जहा भी शुरु होती है 
सौ-दयं शुरू होता है 

परवत की उची चोटी हौ जाना 
कम महप्वपू्णं नही दै 

पर जमीन की वात प्रौर है 1 


अहसास 


सलीव पर 

भ्रादमी कभी नही लटकता महरबान ॥ 

लटक्ता है एक क्षण विशेष 

जिसमे प्रादमी र 


श्रहसासता टै कि वहु प्रादमी है। 


0 


विभाजन 

चाकू समूचे 

शरीर को एक साथ मही काटा 
उस्तकी तीक्ष्ण धार 
पटले लक्ष्य करती है 
समूचे शरीर में कोई भ्रग विशेष 
कातिल का सारा मोह 

दसी श्रग के प्रति 

श्रीर कत्ल होने वति का 

सारा वैराग्य भी यही केद्धित होता दै? 
क्या श्रश्षकीपूण से 

कोई पृथक सत्ता दै ? 


५ 


विवेक 

धमग्रथ फो प्राने को तरह 
मत पक्षो 

दशमे कर्द चेहरा 

नजर नेही प्राएगा 

प्रमवत्ता वुम्दारी पकड ते 
यह्‌ ध्मप्रय 

"पमे प्रयि" यन जाण्मा। 


समय 


सम्बन्धो की सलवे 

समय] की गरम इ्नरी 

कै नीचे दवं केर 

सपाट हो गर्ह 

कौन महेगा श्रव कि 

ये वस्त मेरे या तुम्हरि 

या मारे माघ्यम मे 
किसीःश्रौरके पहने हृएर1 


¶दवसान्त 
हर सुबह यह होता है कि 

दकल दिया जताह 
एक श्रघीसुरगमे 
जहा हाय को हाय नही सुमता 
जहा किसी को कोई नही हभता 
भेरी सास 
चलने लगती है घोनी की तरह 
दूसे का लोहा गरमाने के लिए, 
श्रौर साभ रहती दहै सिफं 
पहले हाल पर हारमने फे लिए 1 


[73 


24 ] 


निवेष्टन 


पोर तुम बद्र मुमेप्रुद्धमभीदेदो 
मगर (ईर पे तिद्‌) 

दो घो्जे मतन दो- 

नाया प्रीर उपदेश । 

नारे दो-डा मर 

मेरो जवान कमर करा गोह 

प्रीर उपदेश सुन~गुन वर 

स्वय कृष्ट सोचने मौ 

ताकत चक गयीदै। 


पुन 

दास्प्रो पर लाइरेन्स 

सल फर दो 

श्रव दासो पर शुष क्रो 
यह्‌ पावन्दी 1 

सच मानो, 

भ्रादमी जरूरत से ज्यष्दा 
सभ्यो गया. दै 

उ गृछदिनोके लिए 
किर श्रम्म्य दहो जनिदो 
किसी नई सस्ति का 
जम दिनि 

श्रपने श्रादिम उल्त्रसि मे 
मनाने के चिएु 1 


महाभारत 


म कोर्ट कौरव है न पाण्डव 
द्रोण न दुर्योधन 

ने प्रजन न मुचिष्ठिर 
फिरमभी हम सव लड रहै 
श्रपने-श्रपने महाभारत 

णष्ण की गीता श्रव 

पाथ नदी देती हमारा 
श्रपनी-प्रपनी गीता षठ रहैर्है- 
फर्म फो ताक पर 

स्प करफनकी 

मूर्त गढ़ रैर्है। 


यथार्थं 


भव ग्ययदहै 

उन्हे उपदेश देना 

जो मचा रहे ट सक प्र हृददग 
पे भ्रव यपदे 

फ्यो पहनेगे 

जयकि उदनि 

हम देव तियादहै 

निपट नप~पडग । 
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चेतावनी 


श्रास्या प्रगर चदनग-चन) द 
तो सावधान दोस्तो 1 

इसमे तीस दश वलि 
विषधर भीदौ सक्ते 
हि सकती है इमे भ्रागं 
कौ वह चिनगारी मी 

जो समूचे वन को 

जलाने की स्रामथ्य रखतो द 
याद रणने की बात 

स्तिफ तनी सी टै- 

कही इतिहास को भास्या 
के नाम षर 

रासे सममोतान करमा पडे) 


अनचिला च्की च्युरूजात्त 


श्रगर मे श्रपने गले मे 

मफलर की जगह कई साप लपेट कर 
श्रापको कोद कविता सुनाऊं 

तो भ्रापकी दिलचस्पी सापमे होगी 
या कविता मे ? 

महाराय । 

सापतो श्रभी भीमेरेगेमे लिपटादै 
यह्‌ वातत दूसरी है कि वह्‌ श्रापक्ो 
मफलर लग रहा दहै 

सच तो यहद कि 

भ्रापकी दिलचस्पी न सपमे दै 

न कवितामे, न मफलरमे । 

श्रापकी दिलचस्पी कविता 

खतम होने मे है) 

लीजिए, म इसे खरम कयि. देता हु । 
मगर श्रफसोस यह है 


कि जिस क्षण मे कविता 

खत्म करूगा यहु भ्रापुके भीत्तर 

शुरू हो जषएमी 1 

वस्तुत कविता कभी समाप्त नही होती 


वह महज स्थाना-तरित होती है। 
श्रपने भ्रापको टटोलिए 

प्मीर ईमानदारी से बताए फि 

पेया भ्रव कविता 

श्रापके भीतर शुरू नहीहो गर्ह? 


1 


